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भूर्य पचीख पेसे 





॥। 
` श्रीुष्पदन्तविरचित 


शिवमहिम्नः 
म्िम्नः पारं ते परमविदुषो यचसदशी 
स्वुतिन्रह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 


| अथावाच्यः सवः-स्वमतिपंरिणामावधि गुणन्‌ 
ममाप्येष स्तो हर निरपषाद्‌ः परिकरः ॥ १॥ 


लानत न रवरी अनंत महिमा कौ अंत 
यति अनुचित जो मेख | गुन गानो, 
ह्म तो भग्यानी तो मै ग्धानी ब्रह्म आदि की 
| वानी कौ ललात चूक मूक बनि बाइबो। 
मति अनुंख्पः रूप गुन के निंर्पन मँ 
शेतःजो नका ¶ कलंक अंक खाहबो, ` 








शिवमहिभ्नःस्तोज | | [ ध 


दोख आयुवो ! तौ न मानिये इमारो आज 
गुन गादबे को यौ कमर कसि आइबो ॥ १ ॥ 


८ पन्थानं तव च महिमा वाड््रनसयो 
रतदृढ्यान्ुस्या -यं चकितमभिधत्ते श्तिरपि । 

ख कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्ववौचीने पतति न मनः कंस्य न वचः ॥ २॥ 


वथ सौँ.-अतीत मन बानी के महत्व तव 
खिद चकित नेति नेतिः जो बदति दै 
कौन गुनगावेः दै कितेक गुनवारो वद ` 
ˆ ` . काकी उतै अल्ल अगोचर लीं गति दै । 
भगत उधार ष्टौ धारन करो जो स्प 
विविध ` अनूप जादि जोई रदी मति दैः 
काकौ मन. वाकां सदा ध्याइबो चहत॒ नाय 
काकी. गिरा नाय गुन गाइबो चहति है ॥ २॥ 


॥ याचः - परममशचुतं ` निर्मितवत 
तव ब्रह्मन्‌ किं वागपि च्ुरुरो्विंखयपद्म्‌ । 





५ दिवपहिम्नःसतोश 


ुनामीत्यथेऽस्िन्‌ पुरमथन बुद्धि््यवसिता ॥२॥ 


मघु के बरस दिव्य सरस सधा सौं सनी 
बानी वेदमय निज मुख ते वानी दै 
तवे मन रजन निरंजन । करेगी कदा 
देवगुख्हू कौ गुरुता सौं भरी बानी हे । 
पथु गुन गन को महान पुन्य पाइ आज 
पावन बनेगी गिराः यरी यह जानी दै, 
गुन अवग की महिमा सराह की 
याही त पुरारि ज्‌ ! समति उर आनी है ॥ ३॥ 


तवेश्वय यत्‌ तञ्जगदुदयरक्षा्रटयक्कत्‌ 
चयीवस्तुष्यस्त तिष्धषु गुणभिन्ना तनुषु । 
अभव्यानामस्िन्‌ वरद रमणीयामरयणीं 
| 0 भ्याकोरीं बिद्‌धत हैके जडधियः॥ ४॥ 


विदित विभूति भूतनाथ तव संखति कौ 
खजन भरन तेस हरन करति ई, 








रिवमदिग्त् । [4 
वेद ते भनित गुन मेद ते विन्न बु 
तीनि देव--विधि हरि दर म कुसति दै । 
ताहू की महत्ता ओर सत्ता खंडिवे के देठ 
८... . (स्स जगती म करं कते जडमति रैः 
परीति होति जा मै नादिं पडत प्रबीनन की 
मंग विहीनन की होति वा मै रति दै ॥ ४ ॥ ` 


किमीहः कि कायः स लल किश्पायसिभुवन 
किमाधासे धाता खजति किखुपाद्‌एन दति च। 
४ त्य्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
तको ऽयं काथिन्सुखस्यवि मोदाय जगतः॥ 4 ॥ ` 
` कैसी करै इहा, कंसी मन सै समीहा करं 
>सौ वाको तनः कैसौ कर्त जतन हेः 
दन ठर्यै वरैठि कै बिधागा तीन लोकन कौ 
कौन उपादान लेक सारत सजन हे । 
तरक रसे स्व < : लरत ॒केते 
मो मँ परत ओ€ | जन गन मन हैः 

















७ ]. ` हिवमरहिम्नःस्तोच 


वभव अतक्यं नाथ | साथ सब सक्ति; कर 
| रावेरे मै. बावेरे -तरक कौ सरन द॥ ५॥ 


अजन्मानो खोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- ` 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनादृत्य भवति । 


अनीशो वा कुयौद्‌ भुवनजनने कः 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संदोरत इमे ॥ ६ ॥ 


अमित अनूप स्प रंग अंग बारे तऊ 
प्ते सब ठोक क्यौंरेजन्मं न धरत 
कं धों या प्रपच कौ न सिरजनहार कोऊ 
बिनं करतार सृष्टि कारज सरत है! 
सिरजनष्षार जेप ईस छंडि आन कोऊ 
` सोऊ कोन साधन छे सृजन करत दैः 
कारन कहा जो देव ! बारन विहारो करि 
बार बार संख्यं मँ मूर्ख परत दै॥६॥ 


(" सांख्यं योगः पड्ुपतिमत वेष्णवमिति 
प्रिन्ने पस्थाने प्रमिद्मद्‌ः पथ्यमिति च । 














रिवमदहिम्नःस्तोच । | [८ | 


ज  वैचिभ्यादजुङुखिलनानापथनज्ुषां ` 
| चणामेको.गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ¶ ७ ॥ 
तीन वेदः. सांख्यः जोग॒सैव बेष्नवादि मत 
भिन्न भिन्न मासा अनेक कष्ियतु द, 
योई बड़; वोई बड़, यासौ साभ; वासौ काभ | 
 . स्व रचि भेद सों सराहि चियतु ई। 
कते गर्दै सूपे; कते मार मसे गद 
अंत सवी कौ एक आप लदियतु रहै 
सरित `पवाह बै -सूधी कौ असूधी राह ` 
। सतत अथाह सिधु दी तौ गद्ियु है॥ ७ ॥ 


ध खट वाज्ञं पर्युरजिनं भस्म फणिन 
। कपालं चेतीयत्तव वरद्‌ तन््रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तासुद्धि ` दधति च भवद्‌ घणिहितां 
नहि स्वात्मारामं विषयमरगकष्णा ख्रमयति ॥ ८॥ 







र्दी बुदौ बेल; पायो खारकौः कुठारः चाम 
भस्म; व्यालः कर मँ कपाट छनि पावें दै! 


९ |. ` रिवमदिम्नःस्तोओ 
रदं { तिहरे दिग कुल के भरन 1 
| एतेक बरन उपकरनं र्खावे है । 
तव॒ श्ुटि बिल्सी ते देव सव. ` 
पास रिद्धि सिद्धि कौ सुपास सदा पावे है 
सतग्र सरूम में जौ मन कौं रमवे सदा, 


` विषय मरीचिका न ताहि भरमावे दै ॥ ८ ॥ 
- कथित्‌ सवं सकलमपरस्त्वधुवमिद्‌ ` 
धरो धोग्याधोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समरस्तेऽण्येतसिन्‌ शुरमथन तैव व | 
स्वत्रजिहमि त्वां न खलु नटे धष्टा मुखरता ॥ ९॥ 
कोऊ कै सारौ यह जगकौ पसारो नित्य 
कोऊ बिल असिल अनित्य वतरा क 
कोऊ .थां सकर जग बीच भै दोऊ भाव 
_ नित्य ओ अनित्ययाशच पृथक रखा है । 
छनि रानि घात एती चित्त है चकति होत, . .. , 
याते गुन गावतन दाखये' रजावे ह, - 







विवमो - ५) 
बोख्खि को आदी हौ; खुभाव बकबादीपनः 
सोड चिपुरारि ! आज लज बिसरवे दे ॥ ९ ॥ 
श्वय यत्नाद्‌ यदुपरि विरञ्चिहरिरधः ` 
परिच्छेतुं यातावनखमनलस्कन्यव ' । 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगख्गृणद्‌भ्यां गिरिद्ि यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमचरखिनं फरुति ॥९०॥ 
तेज पुंजमय तव प्रकट हृतो जो सूप 
वाकी महिमा की थाह पावे जतन सोः. 
नीचे गयौ हरि बिधि ऊर गमन कीन्हों 
| पार नदीं पायोः मयो अपार श्रम तन्‌ सौ । 
हारि थकरिं रावरे करन गुन गान लने 
लद्धा सौ गिरीस भूरि भक्ति भर सन सो; 
लाय कै तरख दियौ आप दी दरस न 
आवत न हाथ कदा नाथ के भजन सो ॥१०॥ 
अयत्नादापाद्य निभुवनमवेरव्यतिकरं 


` -दृयास्यो यद्‌ बाहवनधृत रणकण्डूपरवशान्‌ । 









५.५ 





११]  रिवमहिम्नःक्तोत्र 
ञः पद्मश्रेणीरचितचरणाग्भोरुदबले ~ 
सथिरायास्त्वद्क्तखिपुरहर विस्फू्जितमिदम्‌॥११॥ 
कटक बहदीन तीन लेक को अखंड राज ` 
पायो जो अधीन बिन जतन पसारे पैः 
धारं जो. खुद्द दससीस ईस बीस भुजा ` 
जुद्ध काज खाज जाकी जाय ना निवारे पे। 
सोऊ ख्खि परत पुरारी ! एक रावरेई 
भारी भक्ति भावको प्रभाव निरधारे पै, 
करि उपहारं धश्यो कमल समान निज 
मस्तक अमरख पद कमर विहारे पे॥११॥ 
अमुष्य ॒त्वत्सेवासमधिगतसारं युजवनं 
बरात्‌ केखासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 
| अरभ्या पातटेऽप्यलस्चलिताङ्कष्ठशिरसि 
५ श्रतिष्ठात्वय्यासीद्‌ धरुवसुपचितो मुहाति खलः॥१२॥ 
रावरौ भजन सव॒ काल दसभाल करि 
पायौ जो बिसाठ बाहु विपिन सबल दैः 








शिवमदिम्नःस्तोघ् [ १२ 
रबरेई बास कयलास कै उठायतरे रम 
ताहि कौ ख्गायौ; प्रगटायौ निज बल दे । 
त्यौ दी माप नैषुक गूढा कौ दिलायौ सिरौ 
नीचे ख्ल्यौ नीच ना पताल्हू म थल दे । 
सची यह बात; रिद्धि सिद्धि अधिकात ट्खि 
पूल्यो ना समातः मोहि जात सदा खल है ॥१२॥ 
१ सुत्ास्णो वरद्‌ परमोच्चैरपि सती | 
` मंधश्चक्रबाणःपरिजनविधेयन्निथुवनः। 
न तचिं समभ्यग्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- ` 
, , नं कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः॥१२॥ 
ऊंची सुरपति कीं समूची जो समृद्धि ताहि | 
नीची करि राखी रिद्धि सिद्धि भधिकाएते, ` 
{ परिजन सरिख. प्रजा कौं तीन लोकनकी 
६ कीन्हीं जो अधीन बदियुत बर्‌ पाए ते| 
एह बरदानी | वा मँ बात है विचित्र का 
वरे चरन के भजन मन ख्ये त्तः ` 






१३] रिवमद्िग्नःस्तो्ं ` 


बदृत न कोह ऊँचे चद्त-न सोहै कनं 


= ५८ सामु तिहारि नाथ | मथिके -नवाये ते] १३॥ 
अकाण्डन्रह्माण्डक्षयचकितदेव 


सुरङपा-. ` `: 
विधेयस्याऽऽसीद्‌ यस्िनयनवचिषं संहृतवतः । 


स कट्माषः कण्डे तव न करते ने श्रियमहो - `: 
\ विकारो इदटाष्यो भुवनभयभड्व्यसनिनः ॥१३॥ 
अत बह्माण्ड की अकाण्डे ई हेहै हते " ` 
सोचत संक यँ सुरासुर ` फो गनः &, 
पेलि हं अधीन करना के - तीनलेचनं नू. 
पान करि कीन्हों विष संकट संम॑नहै | ` 
यति नील्केठ { नील कंठ जो तिहार "अंक 
| सोहस॒सदाईै॑बनि ` कंठं" अभरन इ, | 
. वाको दै विकारहू सरा. के जोग जादौ 
भवे भय भारन विदारन व्यसन -हे 1२५ 
ह नेव कवचिद्पि सदेवासुरनरे 
निवतन्ते नित्यं जगति अयिनो यस्यः चिरिखाः 






शिवमहिर्नःस्तो्च [र - ` [ ध | 
पू स पदयन्नीदा त्ामिवरक्षुरसखाधारणमभूत्‌ ष ५ 
| स्मतग्याताम हि वशिषु पथ्यः परिभवः।॥ १५॥ 
देवम चलन चै, मनुज हू म जग बीच . 

जाके पच. सायक नःर॑च- को हारं दैः 
ञे बिनु कज" पग अहः मूर्तः नाय 

तुरत अधीनः तीनो लोक करि डरि 
दोऊ ईस ! मानि. अन देव के समान तोदि 

काम नाम-सेख है अनंग गति रि दैः 
बरख करि रातैः ओ अतंद्र मन इद्रिनः कँ | 
` तिन अपमान. मान दितहू बिगारे है ॥१५॥ 
हर पादाधाताद्‌-वजतिः सहसा संशयपदं - ` 
पदःविष्णोख्ौम्यद्धु नपरिघरूग्णन्रहगणम्‌ 
रौस्थ्यः यात्यनिश्रूतजसीताडिततयां 
| जगद्रक्चायेःत्वं नटसि ननु वामेव-वियुता॥९६॥ . 
तांडव ` अकांड- मँ घम॑क पाय पोयन की 3 

डगमग : धामः है" घणः कौ -ष््वत- दैः 
















१५ ] | दिवमहिम्नःस्तोतच्र 
धूमत परिषि सी भुजान के अधात लन 
गात अह गन के गगन कसकत है। 
छूटे जटनजूटन के ञ्लोकन ते बार वार 
ताडित द्युलोक ओकं हँ ते खसकत है, # 
एते प कहत जग ॒राखिवे .को नावौ आप - 
संचोईं प्रभुत्व बाम हं के ब्िलसत है ॥१६॥ 
धः तारागणगुणितफेनोद्मरुचि 
प्रवाहो वारां यः पृषतरघुषठः दिरसि ते। 
जगद्‌ द्वीपाकारं जख्धिवलयं तेन कतमि- 
स्यननेवोन्नेय धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ॥९७॥ 
जाते प्रमटत पय फेन को प्रकास दिव्य 
धारा मे मिलति तारागन सौ गुनित शेत, ` 
जति सिंधु संदृत॒ अखंड मदीमंडल्ू 
दीपरूप हं के है ल्खात ओ भनित शेत । , 
शोर व्योमव्यापी बारिवृंद को प्रवाह नाथ । 
माथ पे तिहारे लधु बिंदु ज्यो रसित होत; 


 शिर्बग्रहिम्नःस्तरोर्च ५ [ १६ 
| याष्ी ते. मदेश्च जू} अनूप रूप रावरे की क ^ 
दिन्यता महत्ता जानी जात अनुमित होत ॥१५७॥ 
२ श्रोणी यन्ता. रातधरतिरगेन्द्रो धवुस्थो 
रथाद्गं चन्द्रक. रथचरणपाणिः. शर इति । 
दिधन्लोस्ते _कोऽयं श्रिपुरठृणप्राडम्बरविधि . 
 (रविधेयेः कीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः पथुधियः ॥१८॥ ` 
रथ वसुधा कोः. चाको सूर्‌ ओं सुधाकर कों 
सारथि कौ पद्‌. पद्माषन कौं दीन्हं दैः 
आपद रथी. चपर टीन्होमेडमंदरको . ` 
२, अरुज पुरंदर कौ बानरूप. कीन्हो दे। * 
तून से त्रिपुरको; जरावेके . काज. फखौ 
~ साजयोंअ बर को साजःसाथ-खीन्ह हैः 
खेलति विधेन सो मति. परमेसर की ` 
`` ; : परम सतत्र दै, न काट बस कीन्हो द ॥१८॥ ` 
हरिस्ते सादनं . कमलबलिमाधाय पद्यो- | 
 . यदेकोने तस्मिन्‌ निजसुदष्टरन्ने्कमलम्‌ । ध 













१७ | |दावमहिस्नपस्ती ज 


(न भकत्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
ज रक्लायं पुरहर जागति जगताम्‌ ॥१९॥ 
सहस सरोजन उपायन क रोज रोज 
पोयन मे रावरे चदटायो हरि नेम सौं; 
| ऊन ख्खि एक एक दिन दुख दुनौ मानि 
निज नेन कंजहू निकासि धस्यो परेम सौं । 
| वा ई भक्ति भूरिफरी करम सुदसन हे 
दीपे जो समीपे सदा श्रीपति के हेम सौ; 
सोक हरि कों भखि को तीन लोकन कौं 
सो न्िपुरारि चक्र जागे सद्‌! छेम सौ | १९॥ 
- खुप्ते जाव्रमसि फटयोगे क्रतुमतां 
, । क्व कमे प्रध्वस्तं फरति पुरुषाराधनमृते । 
| स्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फर्द्‌ानप्रतिसुवं 
श्रुतो द्धा बद्‌ध्वा कृतपरिकरः कमठ जनः॥२०॥ 
वँ जग्य दान; तऊ भाष जजमानन कँ 
नित फंड देन काज जागत रदत ई; 













| शिवमदिम्नःस्तो् | | १८ 


साधन कँ दै छोड़ पुरुष अराधन कां 
बीते कर्महू को फल जति प्रगटत दै । 


देखत स्वे कल दीव देतु जग्यन में 
| स्वामी समरथ आप जामिन बनत है, 


कर्म करिये मँ लेग चाव सौं लात द ॥२०॥ 
| क्रियादक्षो दक्षः क्रतपतिर्धीरास्तचुथता- 
स्रषीणामात्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः । 
क्रवुभ्रेषस्त्वत्तः क्रतुफटविधानव्यसनिनो 
. धुवं कतः ्द्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥२९॥ ` 
जजमान दच्छ हैँ क्रिया मे अति दच्छ जँ 
अखिल अधीस जिन्द जानें परजानन ई, 
एहो सरनागत को पाटन करनहार ! 
ऋरषिवबंद ऋविजः सदश्य सुरगन हे । 
हाथ सो तिहारे नाथ जग्य फो बिनास तहा 
जादि जग्य फलके ब्रिधान को व्यसन दै? 


। यातं धरि आस बरिलास वरेद्बादन पे 
| 

| 

| 





। 





१९ 1 रिवमदिम्नः्तोघ् 


सची यह वात होति हानि जजमानदही को 
जानि जो करत बिन श्रद्धा को जजन ह ॥२१॥ 


गतं रोहिद्धूतां रिरिमयिषुखष्यस्य वपुषा । 
धनुष्पाणेयौतं दिवमपि सपच्राकूतमसुं 
जसन्तं तेऽदयापित्यजति न ख॒गव्याधरभसः ॥२२॥ 
वसे व मे अनेग के ह निज तनुजा के संग 
धायो वरिधि करन प्रसंग बरजोरी सोः 
तादीं घरी लज सँ गरी सी हरिनी हे भगी 
हे फे प्रजानाथहू दसिन चस्यो चोरी सौं । 
पेखि यह पाप आप चाप कों चदायो, चूटि 
रध्य मृग न्याध ज्यो सपंख सर, डोरी सौ? 
नाकरटर गए पै डरि ना कटर तजे दै अवे | 
वान सो पिनाकपानि जूकौ खरो खोरी सौ ॥२२॥% 


[व 


% य्य उषा ओर सूयेदेवके प्रतःकालिक संयोगका रुचिर 
रूपके द्वारा वर्णन किया गया है । 


| प्रजानाथं नाध. प्रसभमभिकं स्वां दुहितर ( 
। 


सिवमहिम्नःस्तोज [ २० 
स्वटावण्यारांसाध्चतथययुषमह्नाय तणवत्‌ 
वुरः प्ट्दृ्ं दष्टा चुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्तरेणं देवी यमनिरत देदाधेचरना- १.८] 
\ ~ _दवेति त्वामद्धा वत वरद सुग्धा युवतयः ॥९९३।॥ 
अपनी नाई के भरसे गिरिजाने र्ख्यो £ 
चाप गहे दाप सौ कुसुम धनु वारौ हैः 
संजम॒ निरत सुरमंजन ! भयौ सो तरो 
सामूरदै तिनूका सौ तुरत जरि छार है । 
ताद्र पै तिदारे तन आधे मँ निवास पाय 
दास तिय कौ जो व्ह करति बिचारो है 
चारो कदा; बरद ! विचार एती गूढ बात ¦ 
मूढ जवतीन की जमात निरधारो दै ॥२३॥ 
य स्मरष्टर पिदाचाः सहचरा- 
ितभस्मारेपः खगपि चकरोरीपरिकरः । | 
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं 24 
तथापि स्मतेणां वरद परमं मङ्गलमसि ॥ रीः 


१.५ 














४१ ] | | दिवमदिञ्नःस्तोश्न 
भेष अड्वंग ठे अनंग अंगहारी आप ` 

नाचत॒ मसान म पिसाच सहचारी दैः 
भासत चिता कौ ल्ग्यो भसम निराला तन 

माला नरसंडन के दुन की भरी है) 
ज अमंगल सों सील यो स्खायौ करे 

भायौ करे विपरीत रीति त्यों तिहारी दैः 
तोहर जे तिहरे पद सुमिरनदारे तिन 

बरद ! सहारे आप अति सुभकारी हँ | २४॥ 


मनः प्रत्यकचित्ते सविधमवधायात्तमरूतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः भमदसछिलोत्सङ्धितदशः 
यदारोकयाह्वादं हद्‌ इव॒ निमज्याख्दमये ? ८ 
दधत्यन्यस्तत््वं किमपि यमिनस्तत्‌ किरु भवान्‌ ॥ २५॥ 


१९८. 
अंतरमुखी के मनः थापि चित्त चेतना में 
सब वबिधिद्धी सौ प्रानावाम मे निरत ई; 








शिवमदटिभ्नःस्तो्र ` [२ 


जोगी अवदात जाहि देखि - पुरुकित गात 
आनद सल्कि खोत नैन ते. क्षरत हं । 
जाको ध्याइ भरत उमंग भूरि मानस मेँ 
सर ओँ सधा के मनो मजन करत दै 


आप दी सो अकथ अनूप रूप वस्तुः जादि 
अंतर म संजमी निरन्तर धरत द ॥२५॥ 


| \ त्वमक॑स्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योमत्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । 

परिच्छन्नामेवं त्वयि परिणता विध्रुगिर =>. 

न. विदास्तत्तवं वयमिह तु यर्वं न भवसि ॥ | । 


॑ + 2 & 
आप दी प्रभाकर, त्यों आकर कखाके आप- व+ 
आप दही अनिलः तैसे आप दी अनलैः 
=, 
आसमान हं फे आप ही तौ भासमान होत 
आतमाहू आप आप भूमि ओर जल | 
या बिधि असीमहू कौ सीमित वताय करं | 
मनुज प्रबीन पीन मति के सकल मै, | 








२३] दिवमदिम्नःसतोशच 
हम तो न जनेः या अखिल जड़ चेतन म 
ठेसौ कौन तत्व, जो न आप अबिकल द ॥२६॥ 


४ तिखो च्रत्तीखिभुवनमथो जीनपि खय 
नकारायवणे खिभिरभिदधत्‌ तीणविङृति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 2. 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद्‌ गृणात्योमिति पदम्‌।॥ भ 










॥ ` 
१ 


तीनहू अवसा, तीन वेद की. बिब्था कै 
तीनहू सुवन, तीन देवन रुलावि दैः 

बरन अकार सौं उकार सो मकारटू सं 
रावे रूपम के प्रकार बतरवे ३। 

तिन ते परे जो दीनक्छकित तुरीय धाम 
ताकौ अर्धमात्र सूक्ष्म ध्वनि सों जतविं टैः 

एक है के एकः त्यो अनेक हव अनेकसूप 

` सरनदं ! आप कौ प्रनवपद्‌ गावे है ॥२७॥ 


( कावा रुद्रः पद्युपतिरथोध्रः सहमहा- ` 
स्तथा भीमेदानाविति यद्भिधाना्टकमिदम्‌ । 





शिंवमदिः्न॑ःस्तोञच | २४ 


@& ५ 
अमुष्मिन्‌ घत्येकं प्रविचरित देव श्रुतिरपि 1- 
प्रियायास्मै धाम्ने भविषहितनमस्योऽस्मि भवते म 
भवः; शवं सद्र, पसुपति; महादेव, उग्रः 
| 


भीम ओं ईसान-ये जो आठ दिव्य नाम है, 
 `ण्दी देव |बेद इनम ते एक एकह कों 
| बोल्वि के हेतु बरनत आटो जाम ई । 
प्रान ते प्यारे मेरे परम अधार आप 
आप को सरूप दिव्य लडिति ललाम ड, 
याते दम भक्ति अनुरक्ति भरे अतस मँ 
माप कों निरंतर दी करत प्रनाम है |२८॥ 
॥ नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः स्चादृष्ठाय स्मरहर मष्ि्ठाय च नः ] | 
- वषिष्ठाय श्रिनयन यविष्ठाय च नमो | 
नमः सवस ते तदिदमिति स्वीय च नमः ॥२९॥ -2 4 


| श्डो बन वीथिन में बिन वरे {अति 
निकट दमारे भगवान कँ पनाम षै 


(१ © 
। प 1/4.“ 
\ । ५ 

\\. 








२५] | शिवमदितुःस्तोष 


अति दूरवारे कौ प्रनाम मदनारे ! त्योदी 
लघुतर परम महान कौं प्रनाम है। 
तीन नेनवारे प्रभो | अतिवय ब्रं कों 
नव वय रूढ त्यों जवान कों प्रनाम ड; 


सव मै तुम्दी हौ, सब रूप भ वुश्दीं हौ देव ] 


८यद'; (वदः सकल जडान को प्रनाम ३ ॥२९॥ 


(= बिश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः 
प्रयलतमसरे तत्सं्टार हराय नमो नमः । 
जनखुष्ठकृते सत्वोदिक्तौ सरडाय नमो नमः 


शरमहसि पदे निस्ेगुण्ये शिवाय नमो नमः॥ ४ 


विख बिरचेबे कौ रजोगान अधिक जाको 

भव के प्रभव भधलूप को नमन्‌ डे 
तम के वदे पे जान समय संदार्टर को 

हर हो हरतः दर रूप कौं नमन दै। 
सुद्ध सत्व बृद्धि कौ सुजोग पाय लोगन कौं 

सुख देनवारे मरडसरूप कँ नमन दैः 





। 











शिवमदहिम्नःस्तोज १५ [ २६ 


निरुन रदित दहित परम प्रकासमय 
पद मै ङ्खित सिवरूप कों नमन दै ॥३०॥ 


(ड चेतः कटेदावरयं क्व चेदं 
क्व च तव गुणसीमोष्टद्धिनी शश्वदृद्धिः । न 
इति चकितममन्दीङत्य मां भक्तिराधाद्‌ २२ 
वरद्‌ चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपद्रारम्‌ ॥२९॥ 


मेरो यह चित्त कहाँ चरो दै कठेसन कौ 

सुध बुध कल्प अल्प अति पायो हे 
सीमा दीन रावरी सनातन समृद्धि करा 

छंँधि रुन सीमकरे परेद द्रसायौ है । 
याते ख्खि चकित जकित मोदि भक्ति तव 

वरद ] बलात गुन गान मै ल्गायो द; 
सचि अनुसार यह बचन सुमन दार 

रावरे चरन उपहार ठे चटायौ है॥२३१॥ 


( क स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
क रराखा टेखनी पमुवीं । 








` | द्धावमहिम्नःस्तोध 


(न यदि गृहीत्वा शारदा सवेकाटं < 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥३२॥ 


कारे गिरिराज तुल्य काजर कौं धोरि धोरि 
स्याही करि राखे? महासिंघु मसिदानी दै 

भाषा टिखिबे को साखा सुरतर टेखनी है 
कागद की कूरी त्यों ही पूरी बसुधानी है । 

ॐ फे सब साधन अराधन मै टीन सदा 
लिखति मेस रुन गन की को कहानी है । 4 
हारे थकि दाथः गुन गायको तिदरे नाथ} च्छ ` 
| तदपि न पावे पार सारदा सयानी है ॥३२॥ 





अखुरखुरसुनीन्दरं चितस्येन्दुमोरे 
ग्र॑थितगुणमिम्नो निगुणस्येश्वरस्य । 

सकरुगणवरिषठ पुष्पदन्ताभिधानो 35 ` 
खचिरमख्घुचरत्तेः स्तो्मेतचकार ॥३३॥ , 


पूजत जिनहि सुर असुर य॒ुनाद्र बद्‌ ८ 
भाल जिनकेई बा इदु छबि पायो दै? 





शिवमदहिम्नःस्तोध | २८ 


गुन ते रदित दितरूप वे महेशः जिन 

गुन मदिमा कौं इतं बरनि सुनायौ दे । 
खास उनके दास गन मे मदान एक 

नामवंत दौ जो पुष्पदन्त कलायो है 
वानेद अलघु मदु छद्‌ वंद वारो यह्‌ 

वंदन के काज अभिनंदन बनाय है ॥३३॥ 


अहरहरनवद्यं धूजंटेः स्तो्मेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुभान्‌ यः। 


स॒ भवति . शिवलोके सुद्रलुल्यस्तथाज ८ 
\._ अदयुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीर्तिमांश्च ॥३३॥ , 
¦ मानस मेँ भारी धूरि भक्ति अनुरक्ति भरे > 4 


नित्त जो मनुज शुद्धचित्त हौ सदत ह, 
स्वन विसेस या मेस महिमा को मंज 

रोज रोज बदन सरोज सौ कहत ३ | 
तजि सो अचिव लोकं सजि सिवलोक जाय 

सिव भगवान की समानता ग्व है; 








४ ) | दिवमदहिञ्नःस्तोश्च 
त्योहदी इते संपदा अनंतः आयु दीरघ ले र 
सुतद् की रति ओ सुकीरति ल्दत द ॥२॥ 
(- णे देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 27 
अघोरान्नापरो मन्बो नास्ति तत्वं गुरोः परम्‌ ॥२५॥ 3 


देव न दुजों , मदेस्वर के सिवा 
हे जो कदं तौ समत्व न कोडः 
तयो दी समीप मदिम्न के दै स्वति .. 
यर की रखे मद्व न कोईै। 
मत्न अघोर ते ओर बड़ो नदीं 
ओरन को इते सत न को$; 
श्रीगुरु दी त्यों महान जदान मै 
दे गुर सौं वङो तख न कोई ॥ ३५॥ 








पि (षं ५ 


(4 दानं तपस्तीथ ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः। ~ 

महिस्नः स्तवपाडस्य कलां नाह न्ति षोड रीम्‌ ॥२६॥ 

दीक्षा; दन्‌ सुतीथं ) तपः; ~ 
ग्य आदि कृति ग्यान । 


~=" 





रिवमदिस्नःस्तोध | ३० 
होत न महिमन पाठ की. 
प्रोडस कला समान ॥३६॥ 


| ऽग; ~ 
|  / इखमदराननामा _ सवगन्धवराजः 
रिद्चशिधरमो्े्देवदेवस्य दासः । 


| स खल्दु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ | 
| ध स्तवनमिदमकार्षीद्‌ दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥ ॐ 
(3 ` जिनके भाल विसा बास व्रिधु सोभा पावत 
जो देवन कै देवः देव जिन्ह सीस नवावत | 
तिन कौर इक दास पास रहि बिजन इलावत 
पुष्पदत गन्ध्वेराज जग तरच कहावत || 
निजग्रथु केई कोपते निज मदिमा सौँ जो गिस्थो । 
वाते सवन महिम्न कों दिन्य.दिव्यतर यह कस्यो | ३७॥ 





ता 


(- स्वर्गमोक्षेकदेठं ` 
` पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिनौन्यचेताः। 
जति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः 
स्तवनमिद्ममोधं  पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ । 
| 76 - 


> हि 








२९ | हिवमदहिस्नःस्तोक्च 


2 नर मुनि सब पदेः करे याको आराधन 
सवर्गं ओर अपवगहु को यह एकै साधन । 
पुष्पदंत को रचित स्तोत्र अनुपम गुनवारौ 
आराधन को यह अचूक फर साधनदारौ ॥ 
जोरि जुगल कर पदत नर यदि इकचित नित प्रात दै । . 
किंनर गन सौ गन सुनत सिव समीप वह जात ह ॥३८॥ 


> 
॥ ॥ 9 १ | # म्‌ 
(आसमात्तमिद्‌ स्तोप्र पुण्यं गन्धवेभाषितम्‌। ` 4/ (4 
| [अनोपम्यं मनोहारि श्िवमीश्वरवणनम्‌ ॥ दरौ ध ॥ 
| २ ~~ (9 ० ५ भ ॥ 
सवन रचित गंघवं को परिपूरन यह जान । 
सिव बरनन मय मनहरन अनुपम सुचि कट्यान ॥३९॥ 







| (४ षां वाड्यी पूजा भ्रीमच्छंकरपादयोः। 1^ 
अपिता तेन देवेशः मीयतां मे सदाशिवः ॥8०॥ १; 2 
बचन स्चनमय अचना यह अरपित सिव पाद्‌ । . 
सदा सदासिव देववर मोपर करं प्रसाद्‌ ॥४०॥| . 


(९ तत्वं न जानामि कीटशोऽतक्ति महेश्वर । ` ४ 


च, 


याद्दोऽसि महादेव ताद्शाय नमा नमः ॥९६॥ 


£ द्र 


७ 


के ^, 


क 





। शिवम्िम्नःस्तोव | | ३२ 


तत्व न जानो इस तवः; कस त॒म महिमा घाम । 
महदिव जाविध जरौ ताविध व््दै प्रनाम ॥५१॥ 





एककालं द्िकार वा निकाल यः पर्च्नरः। {( 
सवंपापविनिमुक्तः दिवलोके महीयते ॥४२९॥ 


एकः ` दोय; तीनों समय पदटृत जो नर अभिराम |^ न्‌ 
सव॒ धापन ते मुक्त सोः वसत सदा सिवधाम ॥४२॥ 
ष: 

५५५१ स्तोञेण किल्बिषहरेण हरपियेण । 
कण्ठस्थितेन परटितेन समाहितेन 4.1 
¬ सुप्रीणितो भवति भूतपतिमंहेदाः ॥४३॥ 
पुष्पदत मुख कंज ते प्रगस्यो स्तोत्र उदार |. 
रासि रासि अघ इरत दैः हर को परम पियार ॥ 
कंठ किए यके पट; कस्नि ते नित ध्यान। 
होत प्रसन्न मदहेस बर भूतनाथ भगवान ॥४२॥ 

॥ रिवसमदिम्नःस्तोत्र सम्पण ॥ 


अची - 


जै 








